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लेख सूची । 
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॥ सद्विचार मुक्तावली ॥ 





मेरी भावना । 
जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग जान लिया | 
सब जीत को मोक्ष मार्ग का निस्‍्पद्द है| उपदेश दिया ॥ 
बुद्धि, वीर जिन, हरि हर, अह्मा या उसको स्वाघीन कहो । 
भक्ति-भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी मे लीन रहो 
विषयों की आशा नहिं जितके साम्य-भाव धन रखते हैं । 
निज पर के हित साधन में जो निशिदिन तलर रहते हैं॥ 
स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खद जो करते हैं | 
ऐसे ज्ञानी साधु जगत के, दुख समूह को दरते ६॥ 
रहे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान उन्हीं का नित्य रहे । 
न उर्हीं जैसी चत्रा में यह चित्त सदा अनुरुक्त रहे ॥ [४ 
नहीं सताऊं किसी जीव को फूठ कभी नहिं कहा कहूं | 





श्र 


मेरी भावत्ता। 
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अहकार का भाव न रक्खूं नहीं किसी पर क्रोध करूं | 
देख दूसरों को बढ़ती का कभी न इईपो भाव परूं॥ 
रहे भावना एमी मेरी सरक सत्य व्यवहार करूं । 
बने जहांतक इस जीवन में औरों का उपकार करूं ॥ 





जज. 


मेत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। 
2. दान दुखी जींवा पर मर उर करुणा श्रात्‌ बह ॥ 
दुगन-कर-क्ुमागरतों पर ज्ञाम न -भरस् को आधे । 
साम्य भाव रवखू म उन पर एसी परिणति होज़ाव |! 
गुणी जनों को देख हृदय में भरे प्रेम उमड़ आबे | 
बने जहांतक उनको सेवा करके यह मन सुख पावे ॥ 
हीऊ नहीं कृतध्त कभी भें द्रोह न भरें उर आवे। 
गुण अहण का भाव रद्द नित, दृष्टि न दोपों पर जाव॥ 
काइ बुरा कहा या अच्छा, लक्षु॥ जाव या ज्ञाव। 
लाखा वषे। तक जीऊं या मृत्यु आज ही आजाब ॥| 
अथवा कोई केसा ही भय या झालच देने आते । 
तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे।| ॥* 
दकर छुखम मरने न फूल, दुख में न कृभी घबरावे । 
_ पवत-नदी-शमशान भयानक अटवी से नहों>भय खाबे ॥ 
रह अड/ल-अकम्प निरन्तर, यह मन दृदतर बन जावे | 
इृष्ट वियोग-अनिष्ट योग में, सहन शीढुता दिखलाव ॥ 
छुखी रहें सब जीव जगत के काइ कभी न घबरावे | 


कमकनकमक न तक न स्लपस्सनतसलल्त्नलररपसर2रू» 
द्‌ 


फ्. 


मरी प्राथना । 
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बेर पाप-अभिमान छोड़ जग, नित्य नये मंगल गाव ॥ 
घर घर चचा रद्द धर्म की दुष्कृत दुष्कर दहोजावे। 
ज्ञान चारत उन्नत कर अपना,मनुज जन्म फल सब पव॥ 
इति-भीति-व्यापे नहिं जममें, वृष्टि समय पर हुआ करे । 
घम्म-निष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे ॥ 
रोग मरी दु्भिक्ष न फेल, प्रजा शान्ति स जिया करे | 
परम अहिसा-धर्म जगतमें, फेर सब हित किया करे ॥ 
फेल प्रेम परस्पर जग भें, मोह दूर पर रहा करे। 
अप्िय-कटठुक-कठोार शब्द नहिं, कोई मुखस कहा करे ॥ 
बनकर सब “युग-वीर” हृदय से दशोन्नति रत रहा करे| 
पस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सह। करें॥ 
( जुगलकिशोर ) 








५ 


किक र्‌ 
मरा मांथता । 
(१) 
थारतह्म परमेश्वर स्वामी, सब सुख के भंडार | 
एसी कृपा कीजिये मुझपर, मिटे सभी अविचार ॥ 
करूं न काई कार्य बिमुख श्रति, वग बढ़ाऊं ज्ञान । 
इसालिय भ करता है ।नित्त, खब तुम्दारा ध्यान ॥१॥ 
(२३) 
जिस प्रकार कवि, कोविद, ज्ञानी, त्याग असूया भाव | 
सबके हित संवर्द्धित करते, अपना प्रेम प्रभाव ॥ 


। 








प्रभू प्रार्थना । | 
००.22... ० 92202 व ििििि्ञ 


उस प्रकार का में भी बनकर, करूं सुयश्ञ ।वस्तार । 
कभी न निन्दर्नीय कृहल।ऊं, सुख-प्रदू-बीघ विप्तार ॥ 
5 हि 
मान-मदहत्ता के अंकुर को, मन भे बढ़े न बहू | 
मेरा धभ-प्राण-पुरुषे। से, रह निरन्तर मेल ॥ 
उस मतको स्वीकारी समझूं, नंक नहीं सुख मूल । 
जिसमे भरो हुई अबगत हां, भांति भांति की मूल ॥ 
। ३ ० 
मन माना करने से अबतक, मन का मिट न ज्ात्त | 
मीमांसा कर सत्य-धर्म की, अब ता पाऊं शान्ति ॥ 
जिन पुरुषों की चरित प्रशेसता, को ज!त्ती दिन रात | 
कूर उनका अनुमरण संत्पुक, पारऊं निरो निज'त ॥ 
हि श हि ह / श् 
मेरा कम-काएड से अबतक, वढ़ा नहीं अनुराग | 
“नास्तिकता की वृद्धि हुई है,” दू में इसका त्याग ॥ 








जितन भी कत्तव्य-कर्म हैं, उन सब में अनुरात्ते। 
बढ़ती ही जावे, तब मरी-प्तिद्धू दोय सद्धक्ति ॥ 
(६) 


| 


घन बक, प्रभुता पाय कुशन-जन, करते हैं अभिमान । 
“कितने दिवस शूप जीवन दे” इसका उन्हें न ज्ञान | 
में उनकी संगति से बचना, आवश्यक्-स्वीकार | 
बह रहा हूं भवसागर से, हो झट बडा पार ॥: 

( कणकवि ) 





गा लन नन॒ु नम आय दी मी आम के की 





प्रभू धथना। 





प्रभ प्राथना । 
(१) 


प्रभू पतित पावन दीनवन्धों भक्ति वत्सल है प्रभो | 
मंगल करन अशरणाशरण आनन्द दायक है विभो ॥ 
मम बुद्धि निमेल कौजिय भत्र भय हरण परमात्मा | 


संतःन भारतवर्ष की होवें सदां घमात्मा ॥ 
(२) 

हम दीन दुबल बालिका की नाथ रक्षा कीजिये | 

कर नाश पक मानता शुभ नीति शिक्षा दीजिय ॥ 

उरमें महान विचार हों प्रभू प्रेम का संचार हो । 

रिपु फूटका संहार हो शिद्धान्त युक्त सुधार हो ॥ 
(३) 

होकर हताश कभी न बेठ, नित्य उद्योगी रह । 

सब्र छात्र विद्या ग्रह भें दिन रात सहयोगी रहे ॥ 

अति धीरता के साथ अपने कार्य में तत्पर रहें । 

आलस्य तज्ञ उत्साह मय हो प्रमसे मिलकर रहें ॥ 
(४) 


निज घमका पालन करें प्रभू माक्ष पथकी पाति हो | 


दुख दुन्द अरु अपबृ रदकी सबकी , एक साथ समाप्ति हो ॥ 


अज्ञानता अनुदारता अमिमानता सब दूर है । 
सत्यात्रता चातुय्य और सुशीलता भरपूर दवा ॥ 
न 


नयी 





न 


विद्याविनय सम्पन्न हो पितु मात भक्ति अनन्य हो । 
मनकम वाणी से भु इश शरणापन्न हों ॥ 
कृतव्य शाली हा स्वद्शी द्वित सदा साथा कर । 
ससार बवन ताइकर सब स्वच्चन्द हा न कभी डर ॥) 


प्रार्थी 


हज़ारीलाल जैन “ प्रेमी ” 


| बे 
प्रभू [वनय । 
प्रभु रक्षा करो हमारी हम हैं सब शरण तुम्हारी । 
अतिगाढ मोह तम नाशों, उर विद्या सूर्य प्रकाशों ॥ 


सुच्र दायक माग दिखाओ, दुष्कृति से हमे बचाओ | 
घन, पये प्रतिष्ठा दीजे, शुभगति अधिकारी कोजे | 


हमस सब जन मसख पाव, काइ दु।ख न हम दिखाब | 


क 
बिक 4 
ह्‌। 


है ।जतन मभत्र द्मार, अनन्य तुम्हार ॥ 


यह द्विज प्रताप नारायण, हावे तब प्रम परायण । 


( प्रताप नार!यण मिश्र ) 





एसी मति दोज्ञाय । 
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७ है ३ बिके 


एसा बात दाजाय . 
सोहनी । 
दया मय एसी माति दो जाय । 
त्रिेज मत की कल्याणु-कामना, 
दिन दिन बढती जाय || १ ॥ 
रो के सुख को सुख सममभूँ, 
सुख का करूं उपाय । 
अपने दुख सब सहू किन्तु, 
पर दुख नहीं देखा जाय ॥ २ ॥ 
अधम भ्षज्ञ अस्पश्य अधर्मी, 
दुखी भोौर असहाय | 
सबके अबगाहन द्वित मम डर, 
सुर सारे सम बन जाय ॥ ३ ॥ 
भूला भटका उलटी मतिका, 
जी है जन समुदाय । 
उसे मुझाऊ सच्छा सत्पथ, 
निज सबस्व लगाये ॥ ४ ॥ 
सत्य धम्म हो, सत्य कर्म हो, 
सत्य ध्येय बन जाय | 


[8] 


सत्यान्वेषणु में ही “प्रेमी” 
जीवन यह लग जाय ॥| ५ || 


न््न्ज्ज्ल्न्ल्लनलटलस्ललनन्न्सनस्सनस््स्म्ल्स्सस्स्स्प्स्सस्स्ललल्स्स्सचर्<< 
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.॥ 


झमयथर्थना | 


अभयथना। 
बने हम एसे है भगवान ॥ टेक ॥ 

हो अककूंक समान मनीषी, और निकलंक समान | 

प्राणो त्सर्गा बने प्रभो हम, रखें जाति अभिमान ॥| बने हम ०॥ 

मान तुंग से-मत्र भद्र सम, होवें सब्र गुणवान। 

हो जावे सुकुमाल हज़ारों, यहां पे भक्ति निधान ॥ बनें हम ० ॥ 

अजुन कैसे हों बलघारी, ओर कृष्ण कीसी हो शान | 

अभिमन्यु सम बालक जन्में, करें देश उत्थान ॥ बने हम० ॥ 

आंरवें पथ में संकट उनको, सहलें फूल समान | 

सत्य मांगे को कभी न त्याग चद्दे जावें प्रण || बनें हम० ॥ 

भेद भाव न रखें किसी स, सब भारत सन्तान | 

प्रेम पाठकों पढें अइनिश करें दश गुण गान॥ बनें हम०॥ 

दौन जनों का दुख देखकर, उपज दया महान । 

राष्ट्र मंत्र का जाप जप नित है सबका कल्याण ॥ बनें हम०॥ 

( हज़ारीलाल “प्रेमी/ ) 





इंश्वर बंदना । 
है प्रभो | आनन्ददाता ज्ञान हमको दीजिये । 
शीघ्र सारे दुगुणो को दूर हमसे की'जैये ॥ 
लीजिये दमका शरण में हम सदाचारी बने। 
ब्रह्मचारी, धमरक्तक, वीर-ब्रतध!री वे ॥ 


| ७ मी, 


( कविता विनोद ) 





घमचीर। 
धर्मवीर । 
वह क्रिया से है भली जी की सफ़ाई जानता | 
पडिताई से मलाई को बड़ी है मानता॥ 
वह सचाई को पखंड़ों में नहीं है सानता। 
वह धरम के रास्ते को ठीक दे पदचानता ॥ 
शान से जग-बीच रहकर हाथ वह धोता नहीं । 
आड़ में परलोक को वह लोक को खांता नहीं ॥ १ ॥ 
तंग करना, जीदुखाना, थेड़ना भाता नहीं ॥ 
वह बनाता है कभी घुलमभे का उल्मकाता नहीं ॥ 
देखकर दुख दूँभरों का चन वह पाता नहीं । 
एक छोटे कोट से भी ताहइता नाता नहीं ॥ 
लाक-सवासे सफल होऋर रूदा बढ़ता है वह । 
धून बनकर पांवकी जन-सीस पर चढ़ता हैं वह ॥ 
घन, विमव, पद्‌ मान, डसको ओर देते हैं कुका । 
प्रेम बदल के #िये उम्रका नहीं रहता रुका ॥ 
वह अजब जल है उसे जाता है जो जग में फुंका। 
बेरियां से वह कभी बदला नहीं सकता चुका ॥ 
प्यार से द्वे बाघ से विकरारू को लेता मना । 

वह भयेकर ठोर को देता तपोवन है बना ॥ २ ॥ 

वह समझता हे-सभी रज बीज से ही है जना । 

मांस का ही है कलेजा ढूसरों का भी बना | 


६ 


€ 


धमवार। 
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गआ्आन जान हर न किसकी आंख से आंसू छना | 
दूमरे भी चाहते हैं मान का मुट्ठी चना। 
खोलना जिसका किसी से भी नहीं जाता सहा । 
है रगे। में दूमरों की भी वही लोहू बहा ॥ ३ ॥ 
वह तनक रोना, कलपना ओर का सहता नहीं । 
हाथ घोकर ओर के पीछ पड़ा रहता नहीं ॥ 
बात लगती बढ किसी को एक भी कद्द ता नहीं | 
चें;ट पहुंचाना किसी को वह कभी चहता मह्दी ॥ 
जानता है दीन दुखियों के दर्द को भी वही । 
बऊसों की आह उससे है नहीं जाती सहीं॥ ४ ॥! 
यह चुइल चाह की उपका नहीं सकती सता । 
प्यार वह निज वासनाओं से नहीं सकृता जता ॥ 


भर 


माह की जी में नहीं उसके उलद्वती है छता । 

है कम में न कीन का कहीं मिलता पता ॥ 

रास की, जी में कभी उठती नहीं उम्तके लपट । 

छल नहीं करता किसी स, वह नहीं करता कपट ॥४॥ 
देखकर गिरते डठाता है, बिगढ़ जाता नहीं । 

वह छुड़ाता है फैसे को, ओर उलमाता नहीं ॥ 

राह भून को दिखा देता है भरमाता नहीं । 

बिगडत का है बनाता, अँख दिखलाता नहीं ॥ 

सर अपरे में भला किसका न टकराया किया । 

बह अधेरा दूर करता है, जलाता है दिया ॥६॥ 
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जीव जितने हैं जगत में, हैं उसे प्यारे बड़े । 
दुख उसे होता है जो तिनका कहीं उनको गड़े ॥ 
क चींटी भी कहीं जो पांव के नीच पड़े | 

तो अचानक दह् के हाते हैं सबरायय खडे || 

हैं छुट उसकी दया से ये हर पत्त नहीं । 

ताडु त इनका उत्त है पार सा हाता कद्ठां ।।७॥ 
कंप उठ सबझाक पत्त की तरह घरती हिल । 
राज, घन, जाता रहें पद, मान मिद्ठी में मिले ॥ 


कं हज. 


जीभ काटी जाय, फडी जाये आंख मंद सिले | 
सेकडा टकंडे बदन हो पते चमड की दिल ॥ 
छाड सकता उस समय भा वह नहीं अपना घरम | 
जब रह हरएक राय नांचत ।चेमट गरम ॥८॥ 

मे वीरों की चक्के सब लाग हो जावें भले । 
गाइया से भाशभया का जा न भू भा जल ॥ 

द्रमा ।नेकक, घरम का, पापका बादल टल | 
हैं प्रभा ससार का हर एक घर फूल फल ॥ 
इस घरा पर प्यार को प्यारी सुधा सब दिन बह । 
शान्ति की रूब ओर सुन्दर चांदनी थिटकी रहे ॥ 


च, 


अयोध्यासिह उपाध्याय । 








कमवचीर । 


0 

कमवार | 
देखकर जो विन्न बाधाओं को घबराते नहीं । 
भाग पर रह करके जो पे हैं | नहीं ॥ 
काम कितना ही कठिन हो पर जो उकताते नहीं । 
भाड़ पड़ने पर भी जा चंचढता दिखलात नहीं ॥ 
दोते हूँ यक्र आन में उनके बुरे दिन भी भले । 
सब जगद सब काल में रहते हैं व फूले फले ॥ १॥ 
आज जा करना है करदते हैं उसका आज द्वी । 
सोचत कहते हैं जा कुछ कर दिखाते हैं वद्दी ॥ 
मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सब की कही । 
जो मदद करते हैँ अपनी इस जगत में जाप ही ॥ 
भूलकर वे दूसरे का भुंद कभी तकते नहीं । 
कोन एसा कम है वेकर जिसे सकत नहीं ॥ २ ॥| 
जा कभी अपन सगव का या बताते हं नहीं | 
काम करने की जाह बात बनाते हैं नहीं॥ 
आन कत्तन करत हुए जा [दन गवात ६ नहीं | 


यत्न करने में कभी ज। जी चुरात॑ हैं नहीं ॥ 























९). 
रे 


बं।त है वह कोन जां होती नहीं उनके किये । 
व नमुना भाप बन जात हैं ओरों के लिये ॥ ३ ॥ 
गगन को छूते हुये दुगेम पहाड़ों के शिखर | 
वेघने जंगल जहां रहता है तम आठों पइर ॥ 


गजते जरू-राशि की उठती हुई ऊंची लहर । 





१ने 








री पं नर ही फ््क 
आग की भय दायिनी फेली दिशाआ म॑ लवर ॥ 
ये कंपा सकतीं कभी जिसके कलेज को नहीं । 


भूलकर भ। वह नहेँं। नाकाम रद्दता हूं कहे। || 9 ॥ 
चिलचिक।ती धूप का जो चांदनी देवें बना । 

काम पड़न पर करें जो शर का भी सामना ॥ 

हंसत इंसते जा चबा लेत दें लोह के चना । 

८ है कठिन कुछ भी नहीं” जिनके है जी में यह ठना ॥ 


कोस कितने है चढें पर वे कभी थकते नहीं । 
कीनसी है गांठ जिसको खोल व सकत नहीं ॥ ४ ॥ 
ठीकरी को व कना दते हैं सोॉन को इली। 


्ः चो कर 


रंग का करके दिखा दते हैं व सन्दर खली ॥ 


वे बबूरछा में छगा देते दँ चपे को की । 
काकको भी व सिखा देत हैं कोकेल-काकली ॥ 
ऊपरी में हैं खिला दते अनूठे वे कमल | 


ञ ब_ ८ ल्‍> ः्र भी 
व लगात हैं उकठ काठ में भो फूल फल ॥ ६ ॥ 
कामको आरभ करके या नहीं जा छाड़ते | 
सामना करके नहीं जो भूलकर मुंह मोड़ते ॥ 
जो गगन के फूह बाता से वृथा नहीं तोड़ते । 
संपदा मनसे करोड़ों की नहीं जो जोडते ॥ 
री स्त ०७ २ पाप धर 
बन गया द्वारा उन्हं। के द्वाथ स दे कारबन | 
कांच का करके देखा दत उज्वछ रतन ॥ 9 ]॥। 


पवत। का काटकर सडक बना द॒ुत द्ू व । 
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रे 


] 


€्‌ 
कमतचारए | 





सेकड़ो मरुभामि में नदियां बहा दते हैं वे ॥ 
अमम-जक-निधिगर्भ में बडा चला दते हैं वे । 
जगल्ला में भा महा मगल रचा दतव ६ व ॥ 

भद्‌ नभतरकका उन्हां न है बहुत बतला दिया। 

है उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया॥ ८ ॥ 
काय्ये-थलको वे कभी नहिं पूछते ““ बह है कहां ” | 
कर दिखाते हैं असंभव को वही संभव यहां ॥ 
उलभने आकर उन्हें पडती हैं जितनी ही जहां | 

थे दिखात हैं नया उत्साद्द उतनादी वहां ॥ 

ढालदेते हैं विरोधी सैकड़ों ही अडचर्के | 

वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टल || &६ ॥ 
जो रुकावट डालकर होवे कोई पवत खड़ा । 

तो उस्ते देते हैं अपनी युक्तियों से वे उड़ा ॥ 

बीचमें पडकर जलाधे जो काम देवे गड़बढ़ा | 

तो बना देंगे उप्त वे छुद्र पानी का घडा ॥ 

बन खगाकेगे करेंगे व्योम भें बाजी गरी | 

कुद अजब घुन काम के करने की उनमें है भरी ॥१०॥ 
सब तरह से आज जितने देश हैं फूल फल | 

बुद्धि, विद्या, धन, विभत्र के हैं जहां डरे डले ॥ 

वे बनाने से उन्हीं के बनगये इतने भले | 

वे सभी हैं दवाथ से ऐसे सपूर्तों के पले ॥ 


१७ 


कमवथीर। 








कोग जब एसे समय पाकर जनम लेग कभी । 
कि क चर हि [4 5 #, [६ 4 
देशकी आजाति की द्ोगी भलाई भी तभी ॥ ११ ॥ 


( अयाध्या सिंह उपाध्याय ) 





| 


हे 
कम वार | 
कम पीर क्या कभी हृदय में कोह भी भय खाता है | 
जा पथ पकड़ा प्रण कर उस पर सन्तत बढ़ता जाता दवू ॥ 
हो सावन तममयि रजनी छाये हुये नभ में हों घन घोर । 
मंमावात प्रवादित हो करते हों और बन्य पशु शोर ॥ 
जब कि निविड़ तम अखिल विश्व-तल कोदी सरके जाताहे। 
कम्मे वीर क्‍या कभी हुदय में तब भी कुछ भय खाता है ॥ 
पथ में कंटक फेल रहे हों तरु समूहहो अड़ा हुआ । 
इतस्ततः ह। घोर सघन बन का कुणालसा पड़ा हुआ ॥ 
नंद नाल हों शार मचाते करके रव भीषण चित्कार । 
काल यामिनी कृष्णु करो का नचा करे यदि भय स्ज्चार ॥ 
तब भी पग क्या पीछ हटता मन कया शेका लाता है। 
कर्म वीर क्या कभी हृदय में कोई भी भय खाता हैं ॥ 
विप्नवृन्द॒काठिन्य कालसा खालें मुख पर वाह नहीं। 
काय्य करेंगे सिद्धि मिलिगी अभी मिले सो चाहे नहीं || 
ममता-धघारा का जगतीतल से करदेंगे पुन; प्रवाह । 





पट 





उसके लिय अमित दुख द्वोवे सभी सहेंगे कहें न हाय ॥ 

शक का 7 «५ न 
धक्रभी सफलता यदि न मिली” क्या कुछ यह भाव उरआता हूं। 
कम्भवीर क्या कभी हुदय में कोई भी भय खाता है ॥ 


नरक ड़. 8... 


क्त हर 
कृमवार 
हाथ घरऋर गाल पर चुप साध कर जो बेठते । 
आज कल के फेर भें पडकर न कुब हैं देखते ॥| 
आदर निरादर का न जिनको तनक सा भी ध्यान है | 


कि 


है उन्हें निःसार जग मिलता सदा अपमान है | 


#ा की 
। 


सनसनी | प्ाह को | 


श्वाह को ॥ 
छ।न थ कया बन गय |ज्नका नहें। कद ध्यान ह€ | 


[4१ 


उनके छेये जग दःख मय ज॑ रण समान हूं ॥ 
३ 


आलसी शनकी न दिखती महक आशा की कहीं | | 

काये सब दुध्साध्य हैं जग में उन्हीं को सब कह्दीं ॥ 

उठता नहीं दे तुच्छ तृण तक ओर की क्‍या बात है । 

चलता कटिनता से स््रयम्‌ निन्न शक्तिशाली गात है॥ 
४ ; 

जिसको न अपनी शक्तिका दिल में तनिक भी मान है । 

किस लिये नर देंह पाई यह नहीं कुछ भान है ॥ 


| १६ 


ः्द्व 

ता 

2० 

हद 

लक 

+ ही 4] 
शए 
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वाध्ता | 


वह सब समय सर्वत्रही सहता 5 पीड़ा मद्दा । 


अलसी जनको भला है कार्य की फुरसत कहों ॥ 
! 


जो अड़ा बस वह खड़ा प्षिद्धांत ये सच मानिये। 
काज करते का नहोंता पतन ध्रव यह जानिये ॥ 
जन निठलकों के लिये जग क्लेश कारागार है। 
बस असम्भव शब्द उनका एक्दी आधार है ॥ 


६ 
भूख से मरता वह्दी निःसार जो जग जानता | 


जानकर जो कार्य को उनद्गुत नहीं सन्‍्मानता ॥ 

कोन ऐसा काये जग भें जो हमें दुःसाध्य है। 

है असम्मव कुछ नहीं नर वीर से सब साध्य है ॥ 
( द्ितोपकारिणी ) 

























वीरता 
कर करवाल लिये रण भू में निधरक जाना । 
विधि कर विशिखादिक से पीछे पग न दृटाना ।। 
ढुख कर रुषिर प्रवाह ओर उत्तेजित द्वोना। 
रोम रोम दिद गये न दृढ़ता चित्त की खाना ॥ 
किन्तु वीरता उच्च कोटि को ओर कई हैं 
कथित वीरताओं में जा वर कही गई हूँ ॥ 
करना स्वारथ त्याग क्रोप से विज्ञित न होना । 
विपत्ति-काछ भौ कृठिन समय भें थेये न खोना ॥ 


् 


| 
ने 


/ 





एसी ही कितनी आर द्ू द्वतिय भांते को वीरता । 
जिन में न चाहिये विपुलड बल ओर न वज शरीरता ॥ 
रामानुज में द्विविध वीरता है- दिखकाती। 


३ की 


समय समय पर जो चित्त को हैं बहुत लुभाती ॥ 
पति बन जाता देख सिया थी जब अकुलाई । 

स॒त वियोग वश जब कोश्सिया थी बिलखाई ॥ 

उस काल समेत्रा सवन ने जो [द्खलाया शअ्त्म बहू | 


यह उन के कात॑-नंकंत का काले खभ हे अति श्रचक्त ॥ 





कम । का 


मुख्य सुखदा सवरू सच्चा सरस सद्धमें करते हैं। 
छोड़ कोरी कथाओं को सदा जो कर्म करते हैं ॥ 
रोकती कब भक्ता उनको सुमग से विध्न बाध्य |... 
सहन करि वीर वर उनको फूलते ओर फलते हैं॥ || 
भाग के फर में पड़कर, नहीं दख भोग भुगत हैं। | 
जहां दीवाल पति हूँ वहां बल से उछछते 

प्रशंंसित लक्च पर भाई सफलता क्या न होवेगी। 
प्रकाशित पृवञ प्यारे यही उपदेश करते हैं ॥ 


“नयन ” | 








ल्‍्5 


बुक #क2... - 


लिये प्रेम उपहार एक काने में हम भी जावँगे।... 
कोटि विध्नस भी न रुकेंग तनिक नहीं भय ;ख़ाबगे, ॥ | 
फर विश्वात्घात काइभी जन ले चाहे सवेत्त छीन | 


वीर प्रतिज्ञा 





सिक ९. 
वर गप्रातज्ञा । 
सतथ पर रह अचल, अचलको दृढ़ स्थिरता सिखलाबेंगे । 
कोटि विध्तन आंव क्या उनसे, कभी कहो भय खावंगे ! 
पथ हो तम जाल बिछाये, तनिक नहीं इप्की परवाह | 
प्राण कंठ में आये तोमी करूं न में जीवन को चाह ॥. 
हृदय लाख कष्टी भें पिसकर कभी कहगा दब्ी न भ्राह । 
यही अटब सिद्धांत रहेगा, भू में -हों नित सत्य वाद ॥ 
संत्पय तज न कुपथ पर सच्चे वॉर स्वपाद बढ़ावेंगे। 
कोटि विध्न आवे क्‍या उनसे कभी कहों भय खावेंगे ! 
काटि सुकोमल पुष्प सुमित दुग्ध फेन इवं घुख प्रद सेज । 
हमे मिले पर हम न संयिंगे खोबे वह यदि सच्चा तेज ॥ . 
घन प्म्पत्ति ऐश्वर्या आदि की हमें तैनिकभी चाह नहीं । 
वहां नहीं। ज्ञी लगा जद्दढां पर प्रम पियूष प्रवाह्त नहीं ॥ - 
ऐक्य सुमन को लकित वाटिक्ा में कृति सुरभि उडायथंगरे । 
कोटि विध्वमी सत्यथ प्र बढ़ने से राह ने पार्यिमें ॥ 
कपट, कूरदा, काम क्राधकी दाल नहीं गछू पावगी । 
स्नेह शक्ति पर भक्ति हमारी उनको दर भगावेगी ॥ 
श्रद्धा से स्वाधीन वेदिपर बलि को पाठ पड़ायेंगी । । 
डस पर तनिक् न दिचक नेह से वह सवस्व चढ़ार्यमी ॥ 


१६ 


चोर पुत्रा की प्रसिशा | 





की 


नहीं फिरेंगे कर फेलाते हेकर सी धन जन स हीन ॥ 

वन हमार छिन जावे हम ठोकर त्ितप्रति खांय अनेक | 
दोजावें हम चाह निराप्रित आश्रय दाता मिक्क न एक ॥ 
तब्न भी दत उत्साह न होंगे, कमे किय नित नबावेंगे | 
कोटि विध्व भावत्रे शान दो, डन से खल मचाबग ॥ 

हम स्वदेश को प्यार करेंगे, भाषा भाव भेषर का प्यार । 
निमावेष को प्यार करेंगे अपने स्व॒त्व-शष को प्यार ॥ 
मातृ भूमि का जन्म-दात्रिका, पुनः करंग हम उद्धर। 
द्वप कटार जहां चलती है द्वोगा वहां स्नेह सज्च्रार ॥ 
गद्दी नित्य उद्ृश्य रद्गा जागृति-उ्पाति जगावेंगे । 

कोट विध्न बृन्दों स कभी दम: तनिक नहीं भय ख्ावेंगे ॥ 
मातु भूमि-गुण गान सदा हो और सदेव, सुकरम्मे-मद्दान । 
उदित प्रभा मय-ज्ञान सदा हो और सदूव पूरा अभिमान ॥ 
सत्यान्तगत सौर्य शान्ति की सुखमय घार बहवेगे । 
कोटि विध्त आज'य नहीं भय खार्तेगे भय खाबगे ॥ 

( कन्दैया लाक जैन कृस्तला ) 





३४ व ९ श 

बीर पुत्रों की प्रतिज्ञा । 
दम वीर की धतान ४, दटकर न हरगिज्ञ जायेगे । 
कर सकटों का सामना, निज आात्म-बक्त प्रकरटांयगे ॥ 
तुृझान हो घमसान हो और मह मूसलधार द्वी । 


बिजली कड़्कती द्वो भल, हम थेये ना छिटकायग ॥ 





| 


स्वदरशे प्रीति । 





हो गड़गडाहट गेज को, ख़ंनर चमऋते हों भले | 
हम ढाल सीनों को बना, कर्तव्य करत जायंगे ॥ 
सब आसमां को दानलें, भूखंड थोड़ेंगे नहीं । 
हम साध्य साधन के लिये, पाताल भें घुम जांयगे ॥ 
देव दानव देखके, इन्सान की क्‍या बात हे । 
खद बाजओं के ज्ोर से नीचा उम्द दिखलाँयगे ॥ 
सपार आ्रागे बढ़ चेढा सभव नेहें। दम ना बढ | 

छि सभी का छाड कर हम झांत्र श्राग जायग ॥ 
बप सहसुझे हम आपदायें, और सह सकते नहीं | 
आपत्तियों के मागे को ही, सवेथा तज्ञ जायंगे ॥ 
निज घर हमारा मुक्ति है, भानन्द पावंगे वहीं | 
बसुरूम दल को नाश कर, सच्चा “स्वराज्य” जमायंगे || 
निज धर्म की मोटो, भरद्िसा, धभ का मेडा उठा । 
हम विजय दुदुमि से उसे, सस्तार में फंदेरायंगे ॥ 





स्वदेश प्रीत- 


होंगा नहीं कहीं भी ऐसा गति दुरात्मा वह प्राणी | 
| ऊ कया 


अपनी प्यारी मातृ भूमे है जिससे नहीं गई जानी ॥ 
“प्र जननी यही भूमि है इस विचार से जिसका मन । 


न्‍् 


नहीं उमंगित हुआ वृथा हे उसका पृथ्वीपर जीवन ॥१॥ 
क्या कोई एसा हे / जिसका मन न हा्ष से भरज/ता | 
देश विदेश घूमकर जिस दिन बह अपने घरका आता | 
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यदि काई है एसा, ता तुम जांचों उसको भले प्रकार | 
नाम न लता होगा कोई करता होगा नहीं सत्कार ॥२॥ 
पाव वह उपाधि यदि उत्तम अथंबा लक्ष्मी का भंडार | 
लम्बा चोड़ा नाम कमाकर चाहे होजाव मतवार ॥ 
उसकी सब पदवियां व्यथ हैं उत्के धन को है पिक्कार । 
केवल अपने तनकी सवा करता है जो विविध प्रकार ॥३॥ 
विमलकार्ति का जीवनमर वंह कर्भो न होगा अधिकारी | 
घार मृत्यु क पज्ज में फंस पावंगा वह दुखभारी ॥ 
तु्छ घूल स उपजा था वह उसमे ही मिलजावगा । 
उप्त पापी के छिये न काई आँसू एक बहावग। ॥| $ ॥ 
गीरादत्त वाजपयी 


देश भक्ति। .. 


करो उस भारत का गुण गान 
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सजला सफला बघुधा, सुखदा दिव्य घरा रस खान । 
निमेल धन गरिमा गौरव का जो उंत्कष महान्‌ ॥ 
भूतल भूषण पुणय प्रभामय सुकमा शान्ति समान | 
खल गये जिम्न को गादी मे, राम कृष्ण हनुमान ॥ 
जिस के पुत्र बुद्धि विद्या निध, महावीर भगवान ।. 
बाजी भूमडक भे॑ जिन की, शुभ पिद्धान्ती तान ॥ 
जिस की एक घेयता सीखें भीष्य हुये निर्वान । 

उस गुण मय कारण भारत का करो सत्य सन्‍्मान ॥ 
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मात भक्ति | 


हर 
मातृभाक्त।. 
है जन्म भूति जननी, में तुझे को आदरूंगा । 
निज बाहु बल से तरे संकट सभी हरूंगा ॥ 
निज बुद्धि वाक्य बल से साहित्य घर मरूंगा | 
सम्पत्ति सारी अपनी चरण पे ले घरूंगा ॥ 
तन मन बंचन से मन से सवा तरी-करूंगा । 
वर लय ।जऊगा तर लिये मरूगा ॥ 
दुलभ शरोर नर का तूने मुझ दिया है । 
फुछ फूल भन्न देकर परि पुष्ट भी किया है ॥ 
घी दूध नीर तेरा भर पट नित्य पिया है | 
इस हेत मेंने दिल में दृढ़ नम यह किया है ॥ . « 
जननी सुप्रेम तरा मनमें मेर भरा है । 
. निज दश भाइया का शुभ नेम, भ। खरा हैं ॥ कं 
चातक क ]चत्त म ज़ब तक स्वाती का आसरा हैं । 


तब तक के हत संने मनस यहा परा हैं ॥ 
आवबगी यदि विपद्‌ कुछ हंसकर उसे सहूंगा । 
संबा में तरी माता तत्पर सदा रहूंगा ॥ 
सम्मान धन सुपदवी कुछ भी न में चहंगा। 
कद ता हूं कह चुका हे आगे यही कहूंगा ॥ 
सुनठ। हूं तरा मादहदमा भनन्‍थ। मे जा बखानी | 
पर दखता नहीं हू सम्पत्ति वह पुरानी ॥ 
लखिे दीन दीन तुमको पचता नहीं है पानी । 
इस हत पेज मेंन है अपने मन में ठानी ॥ 
दे 





/ 





प्रमांसत | 
। 


चर 


तन मन बचन से घन से सवा तरी करूंगा । 
तर लिय जिऊंगा तरे लिये मंरूगा ॥ 


(लाला भगवानदीन कार्शी) 


प्रभमामत 

है जीवन का अधार यहो, है सवे सु्खों का सार यही 
अनद-पात-पतवार यह, रस-बाग-अमर गुजार यहे। 
दिन रात इसी का ध्यान घरो-प्यारे प्रमामत पान करा ॥ १॥| 
मप्र - परम-पद दायक है, संतत सब ठोर सहायक हूँ 
जो सदा-प्रेम-गुण गायक है, उस पर प्रसन्न रघुनायक है 
हो मस्त मज़े से गान करो-प्यारे प्रेमामृत पान करो ॥ २॥ 
जब्र प्रेम घटा घिर जाती है, आनन्द वारि बरसाती है 
सुख की बिजछी चमकाती है, दिय-भूमि दरीहो जाती है 
प्रम। हू-या अधभिमान करा-प्यार प्रमामत पान करा ॥३।|। 
बयों पेमनसस्‍्य-विष पीते हो, आलस में पडकर जीत दे! 
देते सब छोड़ सुभीते दो, अब द्वाते जाते रीते हो 
दिल खांक मेला मत मान करा- प्यार प्रमामत पान 
जो प्रेम मधुर फल चखते हैं, प्रमाद॑ चित्त को रखत हैं 
अपना सा सभी निरखते हैं, फिर प्रम दृष्टे से लखते हैं 
सवस्त्र उन्हीं को दान करो-प्यार प्रेमामत पान करो ॥५॥ 
आतृत्व भाव का ध्यान करो-भारत का पुनरुत्थान करो 
शिर फाड फूट का त्रान करा-सब मिलकर एक ज़बान करा 
फिर सुरपुर हिन्दुस्तान करो, प्यारे प्रमामृत पान करो ॥६॥ 

(गोपचन्द लाल गुप्त) 

दे 





प्रेम | 





दायर 


्ः 

प्रभ । 
प्रेम, वही नर सुखी तुझे बिसने अपनाया | 
रहे वही अति दुखी द्वष जिसके मम भाया ॥ 
प्रेमी के सब छोग स्वर्य बनजांय हितेषी । 
द्वेषे नरका कोन नहीं होता अशुभषी | 
अहो प्रेम से प्रम हमारा ज्ञरा नहीं है । 
और द्वंप से द्वाप हमारा तनिक नहीं है ॥ 
इस है। कारण आज हाय हम गिरे हुय ई | 
पंडित बाबू सभी द्वेप स घिरे हुये हैं ॥ 
द्रंघ.नल हो भस्म करें द्वोषी के तन को । 
सदा कुचिताविष्ट रखाकरती है मनको ॥ 
क्यों जलते हम देख विभत्र आरक़ा भाई । 
इषा करके 4र्फेसन किसका सपाते पाई ॥ 
क।वा यदि खाने की वस्तु कहीं पाता दे । 
निज कुटुम्बको प्रीति भावस बुल्वाता दे ॥ 
सहोदरों में बैेर-भाव पर हाय यहीं है | 
5 


[3] शो बिक हक 


कोवो से भी नीच कहे हम हुए नह हैं ॥ 


जा मर द्दी अति विकल श्रह्म सताप धूपस 


ओर 


शान्ति न हांगी स्नानकऋरे वह अगर कूपत | 
त्या छुख देता नहीं लगाव यवि चन्द कृषि । 





जज प्रम। ेल्‍ 
ही सलज ली जल की जल नकल नि लाल अज कड अली सर मर असल. अजय अत डक शक नम जम ममता डक जल क जज रजनी कक लकी जम अल जल ज का कब | रझः 


प्रेम गिरास कट उसका दुख होजावे कम ॥ 
होताहे क्‍या कष्ट मिष्ट यदि बोलें बोली | 
कोडी पेसा बिना दिये भररें यश म्ोली ॥ 
खड़गादिक 'शस्त्रों स जा त्रण होजाता है । 
मरहमादि उपचार किय वह मिट जाताहे ॥ 
कभी न मिटता घाब कटुक का प्यारों । ु 
रखों सभीसे प्रेम अत;+कट वच, न उचारो ॥ 
जितने उन्नति हुए, हुए सब हृदय प्रसे। 
ः श्रति क्राधित बेरी भी होव नम्न प्रेम से ॥ 
प्रम भत्र है बशीकरण अमतमय बाली | 
इस कारण तुम करा प्रेममय सारी टाली॥ 
( कुशमाकर ) 








प्रम 
कहता है यह कोन पुमर्भ दुख ही दुखहे । 
... कंटकमय वह राह्द वहांपर जरा न सुखद ॥ 
विषहे कहकर कौन जगतका भडकाताहै । 


का 


... विपमय इस को कोन हा दिखलाता है ॥. 
क्या प्रेमी अब नहीं रहा काई दुनियां में । 

या ने प्रमकी रही प्रतिष्ठा अब दुनियां में ॥ 
है| क्यों होती आज प्रेम की एसी निंदा । 

विषयी निनदरक और न होता क्यों शर्मिंदो || 
्ः दे हे पा ज] 
जा कहता है कभी न प्रेमी सुख पाता है । 


[4 [8] 


कक. न] और 
। उस [वष्यी। का प्रम नहं|। करना आत। हदें | ह 
६ 


प्रेम! 



















ः जा दुखका मूल बिरदद-बहं ।विषयी पाता। 
नहां धर्म क पास |वरह दुख दानब आता ॥ 
प्रम वारुणी मर््त अद्दनशि प्रेमी रहता। 
सुख सरिता में संदा मौज से रहता बहता ॥ 
नहीं प्रम पथ पशथ्िक फूंककर पांव बढ़ाता । 
नहीं बुरा व्यवहार किसी का उस सताता ॥ 
शशि मे प्रमी प्रम पात्र का बदन निरखता । 
च।रु चांदना छुटा उसा का हैं यह कद्दता ॥ 
्सारिता तट बन बाग नगर जंगल में जाकर | 
होता प्रमी मुदित इषप्ट घन अपना पाकर ॥ 
तन मन्दिर में हृदय सुकामल सज बिछ।कर । 
प्रेम पात्र का बदन सभ्ल आंखों स धोकर ॥ 
प्रेम कली की गूंथ सुग्रुण से माक्ा सुन्दर | 
. - करता प्रमी नित्य उसी को पूजा दुख हर ॥ 
प्रतो का जे दुख देख निंदा करते हैं। 
.  -कहते हे क्र प्रम अभागे क्यों मरत हैं ॥ 
वे न जानते प्रम परीक्षा यह हांती है । 
सच्च प्रेमी हृतु दवा सन्दर होती है॥ 
जल भुन करके ख़ाक कोट प्री होजाता | | 
घन्य धन्य हा भली पूतिष्ठा जगम पाता ॥ 
विषयी हे असमथ सदा वह सख पान में । 
इकटक रहता हैं चक[।र चन्दा लखनभम ॥ 
परजा शाश का दख देख वह भूला रहकर . 





प्रेम । 





पाता हैं सुख वह लोाफकिक से सन्दर तर | 
सुन्दर सुनकर शब्द सदा सारंग मुपूमा ॥ 


मद 3 / 


फुद में भी फस जाता है अवचर नमा। 

पर तौभी वह सदा शब्द मय होकर रहता ॥ 
*. /९ ८ च्डे श कं 
बंधों हुई तंज देद सारूप सरिता में बढ़ता । 


पी पी रठता भले, पपीहा स्वाति न पाता ॥ 


च््‌ & 
पर निश्चय है कभी नहीं वह कुछ दुख पाता । 


पी पी रट कर $ठ सुखा वह जो सुख पाता ॥ 
नहीं कामना-दास स्व भें वद सुख पाता । 
पारसनाथ त्रिपार्ठी | 
छे.ु 
प्र 
छ<्‌ ६. ७ औ 
प्रेम हिय का भाव परम पुनीत है । ७ 
प्रेम का माधुय्थ वचनातीत है ॥ 
० ३ ९ ९५ अं 
म द्वीतों सगे है सक्तम है। 
०. ७९. ्‌ ९ 
प्रेम ही तो आत्मा का धम हे ॥ 


सी 


६ 
प्रम हैं| सब॑ सद्‌ गुणा का सार ८ । 


प्रम हाँ समख शानत का अ धार ६॥ 
प्रेम प्ांगर का न मिलता पार है । 


हे 


हाथों बिक्रा संसार है ॥ 


हि. >4 + 


/ 


प्रम के 
भानवों भे पक्षियों मे फूल में। 
वि 


प्रमकी धंवनि गूंजती ६ सब कहा | 
प्रेम बन्धन हे कही मिलता नई ॥ 


ब् 


भोर हैं जब घन घटा को देखते । 


रे 


श्ष्द 


घ्रम। 

मुम्य होकर प्रेम में हैं नाचते॥ 
देख करके पंकर्जो को फूलत | 

प्रेम के वश हो भमर हैं गूंजत ॥ 
चन्द्र को जब दे चकोर निद्दारता । द 

बांधकर घुन है उतनी का देखता॥ 
बेऱु का सुनता द्विण जब नाव है | 

प्रम के वश भनता सब याद हैं ॥ 
मंदाकिनी हे पम की बहती जद्दां । 

जानिय है स्व भो निश्चय वहां ॥ 
पूम शासन मंद कारी है मद्दा । 

. _. बुठकियों में दुःख हरता है भद्दा ॥ 
स्वार्थ को पूमी नहीं पहचानते। | « 
.... . . 5'ख का भी साख है व मानते ॥ 
दाप का ला हैं शलभ का सवंदा । 

द प।ण देना सुख समझता हैं सदा॥ 
भेद को पमी नहीं है जानत । 

ज।ति अथवा पांति वे कब मानते ॥ 


उच्चता वा नीचता कब है वहां ॥ 

कृष्ण मिलते हैं सुदामा से जहां । 
रत्न है यह जीव निरचय मानिये | 

पम को बस दीते उप्तको जानिय ॥ 
फेम का जो भर्म है पदचानता | 

भ्रद्‌ जीवन का वही है जानता ॥ 


मातालाल जन 


२६ 


कि ०7००० कल 'यह तो घर है प्रेमका, ख़ाला का घर नादि । 





प्ररिश्चम | 


जज तह ४ प+भ.पपै८ 


शीश काटि पग तल धरे तब बंठे घर माहिं ॥ 
|. प्रेम सब काई कहे प्रेम न जाने कोय । 

आठ पहर भीना रहे प्रेम कद्दाबे सोय ॥ 

कबीर 

प्रेम अंग एक चाहिये भेस अनेक बनाय | 
'चाहे घर में बास कर चाहे बन में जाय ॥ 
प्रेम पथ ही प्राणियों की पुण्यगति का द्वार है । 
'प्रेम ही से जगत का होता सदा उपकार है ॥ 
जिस हुदय में प्रेम का उठता नहीं उद्धार है। 
व्यक्ति वह निःसार है वह राष्टू भू का भार है || 
“नर जन्म उसका व्यथ ६ जा प्रेमका भूखा नहीं । 


जो प्रेम का करता निरादर सुख नहीं पाता कहीं ॥ 


परिश्रम । 
(१) 


द्र जो नर उन्हे करदे महान, 





दे रक्क को कर धर्ना नूप शक्तिमान्‌ । 
दव तथा अपड को कर ज्ञानवान न्‍ 
एसी महंषधे पारेश्रम है सुजान 


किम या. श७-2033933++%  -न+-न+-- नकल न-म--3>कनत+-9++---ल लय +नन-न- न -+-+ 3-33 ल्‍रइ७ अभाव, 





ड्ले ५ हु 2 अल अब 











श्र 
पारश्रम | 


रः २) 
दे मेरु का कर, भहों ! जल पूर्ण ताल, 
प्रासाद सिन्‍्धु तल में रचदे विशाल | 
दे कोश से पद “असम्भव को निकाल 
उद्यांग, प्यार इसका कर हा |नेंद्राक ॥ 
(३) 
प्रारम्भ तू यदि करे कुद् आत ! काज, 
हो पूण जो प्रथम बार न, है न लाज | 


उद्येग तू कर, न दम्मत व्यथ द्वार, 


हों काय सिद्ध फिर, देख, किसी प्रकार ॥ 
( ४) 

आलम्य से सफलता रवि होय अस्त, 

उत्साह, बीये, बल, आयु घंटे समस्त | 

आलुस्य आत ! नर का रिपु है महान, 

आलस्य को तञ सदा विप के समान ॥ 
(४) । 

जी से परिश्रम कर नर जा संदव, 

तो हो प्रसन्न उससे सब भांति दूव / 

दर क्यों न वम्तु सुख की उसका प्रदांन 

तू जान ही हृदय में इसको सुजान ॥ 


्र 


( पण्ठय लोचनप्रसाद शगो ) 





उद्योग । 
(१) 
यह कविता उद्योग जिषय पर प्रिय पढ़ छना । 
गद्दरी दृष्टि पस्तार ध्यान तुम इस पर देना ॥ 
बह मनुष्य उद्योग हीन किश्न मतलब का है । 
जो न करे कुछ काम ठीक यह मत सबका है ॥ 
(२३) 
बढ़े काम की वस्तु कर्भी उद्योग न छोड़ो । 
जो करने के काम उन्हें कर सम्पति जोड़ो ॥ 
कभी कीजिये नहीं ने$ आ्रारस्य देह घर । 
रहो सदा सन्नद्ध देश उन्नति में प्रियत्र ॥ 
(३) 
समग्र आज का फेर तुम्दे मिलने का नहिं है | 
चूकि गये तो निद्य नाम मिटने का नि है ॥ 
इससे कुछ उद्योग समय पर करना चढहिय । 
निज सुधार के लिये खूब दम भरना चढिये ॥ 
(४) 
कहते हैं. सदृग्नन्थ लक्ष्मी वद्दी जन पाते । 
जो करते उद्योग समय नहिं व्यर्थ गंबाते ॥ 
कर पे कर जे! धरे हुए वह कंगन काम के | 
एसे करमें-विद्दीद आदमी नीच नाम के ॥ 
( कणकवि ) 
(4 --००००-०-००-५ ००००००-००००५:००७० >:००-००००००-०० ००० पक पा बाआाकआाााााइ ३२ # 















की 
पुरुषाथ । 
क्या पुरुषार्थ हुआ न जो, हृदयक्री सब दुबलता तजो। 
प्रवल जो तुम में पुरुषाथ हा, सुलभ कोन तुम्द न पदार्थ हो £ 
» प्रगतिक पथमें विचरों उठो, पुरुष हा, पुरुषाथ करों, उठा ॥ ॥ 
न पुरुषाथ बिना कुछ स्वाथे है, न पुरुषाथ बिना परमाथ है।. 
समझ लो यह बात यथाथे है, कि पुरुषाथ वही पुरुषाथ है । 
वनभ सुख शांति भरो उठों, पुरुष दो, पुरुषार्थ करो, उठो ॥२॥ 
न पुरुषाथ बिना वह स्त्र्ग है, न पुरुषार्थ बिना अपवर्ध हे । 
न पुरुषाथ पिना क्रियता कहीं, न पुरुषाथे बिना प्रियता कहीं | 
/फलतू वर-तुल्प ब्रा डठो, पुरुष हा पुरुषाथ करा, डठों ॥३॥ 
न जिसमें कुछ परुप हा यहां, सफलरूता वह पा सकृता कहां £ 
(#अपुरुपार्थ भयेकर पाप हैं, न उम्र में यश हे न प्रताप है । 
क्ृम-काट-समान मरा, उठो, पुरुष हो, पुरुषाथ करा, उठा ॥४॥ 
नुज्ज जीवन में जय के लिये, प्रथम ही हृढ पोरुष चाहिए | 
विजय तो पुरुषथ बिना कहां, कठिन द्वे चिरजीवन भी यहां। 
भय नहीं, भवसिन्घु तरो, उठो, पुरुष द्वो, पुरुषाथ करो, उठो ॥५॥ 
यदि अनिष्ट अ्दें अड॒त रहें, विपुल विध्व पर्ड पड़ते रहें । 
हृदय भ पुरुषाथ रह भरा, जलधि क्या, नम क्या, फिर क्या घरा ! 
हृढ़ रहा, श्लुत वेय्व घरों, उठो, पुरुष हो, पुरुषाथ करो, उठो ॥६॥ 
यदि अभीष्ट तुम्दँ निज्र सत्व है, प्रिय तुम्हें याद गान महत्व है । 
दि तम्हें रखना निञ्र नाम है, जगत में *रना कुछ काम है। 
मनुत्र | उ श्र"४+ रा, उठा, पुरुष हा, पु वा रूरो, उठा /७ 


हु नल अनार लय “किया ने विन ०० कन्‍मन्‍न 
'ऑलिकफसााकाइबतअयकाका.... दा मल अर न हि के लन्ड का 


5३ 





अम।) 


हल लीला मा शक न कमर तक रिर 3#7३ ० >कस लिनक मत िमक लत किक 27 लत 
प्रकट नित्य करा पुरुषाथ को, हृदय से तज दो सब स्वार्थ को । 
यदि कहीं तुमसे परमार्थ हों, यह विनश्वर दह कृताथ हो । 
सदय हा, पर दुःख दवरो, उठो, पुरुष हो, पुरुषाथ करो उठो॥८॥ 

( मेथिलीशरण गुप्त ) 


अश्रम । 
किक ७. हैक आप पा हु 0 अल # 5 है 

अबता। उठ! क्या पड़ रहे हा व्यर्थ साच विचार मे । 
सुख पू्ण जीना भी कठन है अप बिना संसार में ॥ 
भम्न मनोरथ होकर भी तू श्रम करना मत छोड़ । 
सारी विषय वासनाओं से अपना मुखल मोड़ ॥ 

द्यु 

उद्याग। 
उद्याग की जगत में, मिल भाग्य अनुसार | 
मेती मिले कि शेख कर, सागर गाता मार ॥ १॥ 
उद्यम ते संपति घर आब, उद्यम करे सपूत कह्दावे | 
उद्यम कर संग सब छागे, उद्यम ते जगमें जस जागे । 





समुद्र उतरि उद्यम ते जइये उद्यव ते परमेश्वर पहये । 
बिनु उद्यम नहीं पाइये, कर्म ढिखे हे जोन | 
बिनु जल पान न जाइ है, प्यास गेय तट भोन ॥२॥ 
उद्यम में निद्रा नहिं, नहिं सुख दरिद नांढें । 
लोभी उर संतोष नं, धीर अबुध में नांहिं ॥ 

( गिरधर दास ) 
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द्वेड 
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डउद्याग । 
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कन कन जारे मन जुर, खाते निवरे सोय । 

बूंद बूंद से घट भेर, टपकत रीतों हाय ॥ २ ॥ 

ताकी आरि कह करे सके, जाके यतन उपाय | 

जर न तती रत में, जाक पनहीं पाय ॥ ३ ॥ 

श्रीकी उद्यम ते बिना, काऊ पावत नांहि। 

(रबी रतन आते यतन सो, सुर असुरन दुधि मादि ॥४॥ 
(बूंद कवि) 

हलन चलन को शक्ति है, तबलेों उद्यम ठाने । 

अजगर छो म॒गपाते बदन, मगन परत हैं आने ॥ ४ ॥ 

जो डद्यम कर तो रहे, तो निश्चय फल पाय | 

जैस बिन गेया रखे, विल्‍ली माखन खाय ॥ ६॥ 


& सत्र एक अपूब गुण का द्वारह। संचार हे। 
दखा दिनों दिन बढ़ रहा विज्ञान का विस्तार दे ॥ 
( |धलीशरण ) 
८ संसार को समरस्थली मे धरिता धारण करो । 
चलते हुए निज इप्ट पथर्म सकझटठों से मतड़रा ॥ 
४ संकट देख सामने अअन कभी न कहना हाय | 
धीरज घरके उसे क्ेतना साहस उरमें लाय ॥? 
८४ असमथ हैं क्रिस भांति हम निज धर्म का पान करें | 
निज होन दुर्वेत बान्ववें। का दुख दम केसे हरे ॥” 
ऐसे बचन मुख स्व कभी भी हम ।गकाहूगे नदीं। 


'सीरमकयहान: ७७ थंपफम5जस०भ >> “००5 
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कर हैं दमोर क्यों भला कत्तव्य पालंग नहीं ॥ 

संसार भें एसी न कोई वस्तु दुलंभ है सद्दी । 

उद्योग करके भी जिसे हम प्र'प्त कर सक्ते नहीं ॥ 
(गापालशर णुर्सिह) 





। 


९_ 
कृतेव्य । 

१ 
कृष कक. कि 5 ७ खो 
३ पत्र पतमड़े होन से, नाच आआ गिरते थे। 
किक के सं. का कक *. ॥ ४ ऊ> 
ठ8र छूट जान से वे सब मारे मार फिरत थ ॥ 
मैंन पृ ४ 4&4 3 पत्तों ! लहे सा; क्र च्च नी 
मैंन पूछा “क्यों र पत्तो ! तुम्द मृत्यु का शोच नहीं। 
वे बाल “कतव्य पाल गरन पर होता शाच कहीं |” 

र्‌ 
दलित मुमन से दुख दरशाकर पूछा करके प्यार | 
/क्या तू अपनी मृत्यु दुखकर” करता साच विचार ॥ 
“नहीं नहीं” बह बाल उठा “में दूंगा सुखसे प्राण । 
क्योकि पूर्ण कतव्य पालकर में कर रहा प्रयाण ॥ 

रे 

ण. जे ;..# # 

एक घड़ा रससे मे अपना, गला बधा पानी लाया | 


0] 


कूए के उपछो से ठुकरा, बेचार ने दुख पाया || 


भन पृद्ा मूख घड़ क्या इसमे तून लाभ लिया | 


हे 


बह बोछ।” कि मेंने अपना एक मात्र करतेव्य किया || 


५ 
फलित आमने थके जनों का छाय। दे विश्ञाम दिया | 














ऑन्‍्यागद्ाइककरप८: 








रद 


जावनगोत। 


।क+ का नमन कम ५+मननन-न--नयनि+व-+क तनमन कान कननननननन॑ नि -ल विनय? भा--त 


न नमन कस न>++ मन न+र तप नितिन न मनन सनननन कद 


ऊ्ितु उन्होंने आम झड़ाकर आम वृत्षकों कष्ट दिया ॥| 
भें तह से बाला है तरव॒र अब न इन्दई देना विश्राम | 

ह बाला दट मुख यहां से, मेरा तो यह दी दे काम ॥ 

हक । 

नन्‍हीं चीटी से में बोढा, “यों यों करती है उद्योग । 
पांव तक्े दब मर जावेगी, कर न पायगी इसका भोग॥! 
तिगस्कार करती वह बाली, “कोन देख आया भवितव्य | 
जग में आकर किया भरत क्या | जो न किया पूर। कर्तव्य |।? 


( भगवन्तगणपति गाइलीय ) 


मच 


कस 
जावनगात । 
शोक भरे छतन्दों में मुझे कहो न “जीवन सपना है” | 
जो सोता है वह है मृतदत्‌, जगक़ा रंग न अपना है ॥ १॥ 
जीवन सत्य, नहीं कूंटा ह-चिता नहीं जिसका अवसान । 
“त्‌ मिट्टी, मिट्टी हावेग।” उाक्ति नहीं यह जीब-निदान॥ २ ॥ 
भोग विडास नहीं, न दुख हैं, मानव जीवत का परिणाम । 
करना ही चाहिये नित प्राति आधकाधिक उन्नतिकाकाम ॥३॥ 
गुण है अगेत समय चंचल हे यद्यपि हृदय बहुत बढुवान । 
तद्यपि ढाल समान ब्रिलखता चिता आर कर रहा पयान ॥४॥ 
जगको विम्तुंत रणस्थली में जीबन के ऋगड़ों के बीच । 
नायक बनकर करा काम सब पशुओं एसे बना न नीच ॥५॥ 
नहीं भाविष्यत्‌ पर पतिया मुतक भूतको जानो भूत | 
ह 8 मील 5 रद कि चली, 














स करा सब वतेमान में सिर प्रभु मन दृढ़ यह करतूत ॥६॥ 
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एकानत वास का सुख । 





(4 (0 


सज्जन चरित सिखाते हमभी कर प्कते हैं निज उज्ञजल । 

जगसे जाते समय रेत पर छोड चरणु चिन्द्र निमल ॥ ७ ॥ 

चरणु चिन्द ये दख कद!चित्‌ उत्साहित दो वे भाई | 

भवस्तागर को चट्टानों पर नोका जिनको टकराई ॥ ८ ॥ 

हों सचत श्रम करा सदा तुप, चाहे जो कुछ हो पारिशाम । 

सदा उद्यमी होकर सौखो धीरज घरना करना काम ॥ € ॥ 
( पुरोहित लक्ष्मीनारायण ) 


एकान्त वासका सुख । 
(१) 
जगन केवल वहां पुरुष ६ं झुखां कहाता | 
घन या यशुक्रा लाभ न ।जम्नका जां बहकाता | 
चिन्ता जिससे जोड न सकती है नित्र नाता । 
जितत न तज सन्ताप कहीं क्षण भरभी जाता ॥ 
जो दिज पेतुड़ सल्प भूमेको कमा प्रगसे । 
बपता है निज जन्म भूमि में सदा क्षमप्ष ॥ 
(९) 
खत स शुवि अन्न दुग्ध गो से बलकारी । 
लेभ्य 5५ फल शाक सदा वन स रुजद्ार। ॥ 
मिलती है मुदु ऊन उस भड़ों के द्वारा । 
उसका वदस्धाभाव गिटाती है जा सारा ॥ 











एकानत वाल का सुख | 





उसके तरुवर जाइ, शीत ऋतु में हरते हैं । 
शीतल छाया दान उसे तप में करते हैं ॥ 


(३) 
धन्य पुरुष वह जिसे नहीं है चिन्ता नाना | 
सुख से जो निश्चिन्त सदा रहता मन माना ॥ 
क्रम क्रम घण्ट दिवस तथा वर्षों के फरे । 
ढल जात हैं शान्ति-पूण उसके बह॑तरे ॥ 
कर सकता है राग न दूषित उप्तके तनको | 
आशान्ति की अग्नि जलाती उसके मनको ॥ 


(४) 

#+ 0 ०+ ५ 6 0७ ९ के 
निशे भ वद ।चार्वनत नंद सुखका साता हैं | 
ग्रभ्यों का कर पठन हृदय का मल धोता है | 

न कक चर 
कूर बह क्राडा खल थका मन बह्लाता दं । 
थी अ्रमकी रुचि नित्य नह वह प्रगटाता दे ॥ 
पाप केश का त्याग घ नतआचरता है | 
सदा प्रमप धग्रान इशका वह घरता ६ ॥ 


(५) 


हम प्रकार निश्चिन्त, जन्म भरा कटनावे । 
मुझ न काई लखें न कोई मम गुण गात्रे ॥ 
जगका झूफट कभी एकभी पास न आवब | 
मम मन-मन्दर-मध्य शान्ति नित आश्रय पाबे ॥ 











डुप्स । ध 











कर व ७. ३२ु 
मरने पर मम दृतु न काइ अश्र बहाव | 


कि 


न्‌द समाधिक्री शिज्षा क॒द्दी मम चिन्ह बताव |! 
( लाचनप्रसाद ) 





दुःख । 

यर्यपि दुःख तुम यहां न द्वाते तो क्‍या होता सुख का भान | 
बिना तुम्हार कभी न द्वता जगम सुख का कुछ भी मान || 
तुम्हीं एक निस्त्राथ हागय स्वयम्‌ उठाकर अपना मान | 
अपना यश गौरव ले करके आते हों ओरों के काम ॥| 
जगत कसोरटी तुम्हीं एक हो ना समझे सपति खाई । 
बिना तुम्हारे हुआ न जगर्म बड़भागी सज्जन काई ॥ 
यदि आते तुम स्वल्प काल को छटा खूब दिखलात हो । 
समय अल्पको कल्प बनाकर शिक्षा हमें बताते द्वो ॥ 
तुम यदि होते नहीं जगत भे ता फिर क्यें करता काई काम । | । 
बिना तुम्हारे हुए ।भत्रवर + क्‍या होता जगत कहाँ नाम ॥ 
जब जब जिसपर तुम आंत हो उप्तका करते परम पुर्नीत | 
नीति सिखाकर सबसे उत्तम बनते दा तुम उसे मीत ॥ 
आवो आवा ओर प्रभा अब भारत जन पर फेलावो । 
छटा अनाखी बता बताकर सबका चताते जाती || 
बिना तुम्दार स्वागत के क्‍या उन्नति का पथ पावंगे | 
नहीं नहीं बस नहीं दे उत्तर माखी सम मर जावेंगे ॥ 

_ जिसने तेरा किया अनादर वेही नर हैं सड़जात । 
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कुलग | 





देश वहीं हैं पीछ रद्दते तुझे दख जो घत्रात ॥ 





+++38»»»----< 


सुख स प्रथम मान कर तरा जा तभकों अपनाता है। 
हो जगत मे मान सबंदा सबसे उत्तम पाता है ॥ 
सोख्य कुछ नदीं फल है तेरा व्यध हुआ है उप्रका नाम । 
जब वह नदह। काय करता हैं तब फिर क्या इ उसका काम ॥ । 
दखका आता देख न मित्रो ! मनभे अपन घबराना | 
सुख से उत्तम मान के उसका नित प्रति अपनात जाना ॥ 
( मनारमा स ) 





कुसग । 
आतेखल का संगांत करन से जग भे मान नह रहता | 
लाई के संग में पड़ने स घन का मार अनर सद्दता ॥ 
सबत नीति शाख्र कहता है देप्ट संग दखका दाता। 
जिस पंथ मे पानी रहता 6 वही खूब आदाया जाता ॥ 
उनके प्राण नहीं बचते हैं (जनका दु।न अपनाते । 
जा गेहूँ ऋ संग रहते हें बेदी घुन पे जात ॥ 
जहां एक भी दुष्ट रहेगा वह समाज क्‍या चल पावगा। 
जहां तनिक भी अमर पड़ेगा मने। दूत फट जाबगा ॥ 


आन पपया75 शक मकामममकार.. बम नन----+++-न-प अप 


कु६ग ( २) 
सदा दुप्ट म॑ दूर रह, करना कभी न मल । 
दुप्ट। के संग बंठत, उठती बुरी डढछ ॥ १ ॥ 
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संत्लग। “० 











न डील 3-.७>+ *+०-+न-+++++++ ++ 


घप्॑ जे। काजल कोठरी, लगती काली रख । 
बंध दुगन संग स, अपजप्त लगता दख ॥ २॥ 


( साहित्य नवनीत ) 
६ ५ ्क (१ / 
खल अरु सप॑ इन दुइन, मे भला सप॑ खल ना।ह | 
सप डप्तत हैं काल भें, खल जन पद्‌ पद माहिं ॥ १॥ 
(बैनसत बार न लार 
अम्बर डम्बर सांर 


आल जन की प्रीति । 
ब[रू कसा भात ॥ २॥ 
( वृदकातरे ) 


ही 
के 


न 


च निचाइ नहीं तज, सज्जन हू के संग । 
वर्त। चन्दन िटप वि, विष नहीं तजत शुजग ॥ १॥ 


री न 


लेगी खल वाबी मधुर, सनि समम्िय हिय हू 

राम राज बाधक भइ, मृद मन्थरा। चारे | २ ॥ 

स्लू दन मे अध अरु, अन्धर/ःत मे काक | 

खक जन के नेत्र ५, रात [दुवस दो खाक ॥ ३॥ 


“5१ |! 


( कविवर तुझुस;दास ) 
सत्सग | 
सत्तगाति लुद्‌ मंगल मृत्त, दुजन संग कर। मत भूल | 
विदा पुगय मेडल नहिं परत, उनसे दहवाते लाभ अनन्त ॥ 





( सरस्वता प।नत्रका ) 


५... नजिननन--33-3-43०५०७«-. »५--०५२५५५००-.-०००००»०»७०-अकमक, 


४४ 


सतजन | 


>३9७+जा४नपमा 9-७० मम भ न नमक ऊननन-+ नमन म-+कननन-पनन- मन न-+3 के पान भ 433 ३५५५ «+---+न+न-++++ननननमंन-न --न-म--+--+++ 3-3 मरमननममकौाकनननककनन-..3५3.>>++4०थनज»+-नन-५०+अक ७ नमन मन ७५५--.०++ नया कट +++-+ननमनमनान++> डर स्‍म०-कराकन+्> मे. >> जजलतल लत ननमननन-मककनकीकनी- कि +-नननन 


आप आप कहि सब भला, अपने काह काय । 
तुलसी सब कद्ि छा, सुजन सराहिय साथ ॥ 
( तुछसीदास ) 
होय शुद्ध मिट्ि कलुपता, सत्यंगति का पय | 
अस पारप्त को परमि, लाह कनक हृज्ञाय ॥ 
( वृन्दकावे ) 
चाह जा अपना भला, बेठ भर्का के संग । 
बात बात में सीखूू, अच्चय अच्छे ढंग ॥ 
( साहत्य नवनीत ) 
जाहि बढ़ाई चाहिय, तभ न उत्तम साथ | 
ज्य पलास संग पान के, पहुंच राजा हाथ ॥ 
( वृन्दकत्रि ) 
कर्ब रा संगति साधुही, जो की भूमी खाय । 
खेर खांड भाजन मिल, साकट धग ने जाय || 
कभीरा संगति साधुका, ज्य| गेधी का बाप | 
जो बल्ु गेधी द्‌ नहीं, ता भी बास सुत्रस ॥ 
कर्ब रा खाई काट की, पानी पीवे ने काय | 
जाय मिकछ जब गगस, सब गेगादक होय ॥ 
( कर्वारदास ) 
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पंजजन । 
निन्रगुगु श्रवण सुनत सकुच हीं । पर गुण सनत अधि क हप ह। ॥ 
सम श तल नहिं त्यागहि नीती | सरक सभाव सबहे सन /ती॥ 








आल नल कीझओथि?ओञणीणओन- 


८०३: € (४. +७ "३. , >प*घ७ चाल जरा 


क्ष्रे 














सतज्ेने | हु 
जए तप ब्र॒त॑ दम संयम नेमा | गुरू गोविंद विय्र पद प्रेमा ॥ 
श्रद्धा क्षमा मेत्री दाया। मुदितामम पद प्रीति अमाया।॥ 
दम्मे मान मंद करदिे न काऊ। भूछे न दद कुमारग पाऊ ॥ 
हे * ,. ण% ०७ /््य # - ३ ८ ७ को | 
सुनु मुने साधुन के गुण जते | कद्दि न सऊढ़ि सारंद अति तेते ॥ 
उमा संत की यही बेढ़ाई। मन्द करंत जो करे भलाई ॥ 
पंत असतन का अप करणा । जिाभे कुठार चन्दन अ।चर णी।| 
काट परशु मलय सुनि भाई | निमञ्र गुण देय सगन्ध बंस!ह॥ 
तेत मुर शीशन चढ़त, जगवल्डभ श्रीखणड | 
अनल दाहि पीटत घनहिं, परशु व॑दन यह दण्ड || 


_ श्र ६ 


सम अभूत रिपु विमद विरागी । छोमामष दहृपष भय त्यागी॥ 


[3 


कामऊछ चित्त दीनन पर दाया | मन बच ऋम मम भक्त अमाया॥| 


(१) 


येसब लक्षण बसढ़िं जासु उर | जांनहु तात संत सन्‍्तत फुर । 
सम दम नियम नीति नहिं डोलदिं | परुप बचन कबहूं नहिं बोकदें ॥ 
निदा अस्तुत्ति उभय सम, ममत। मम पद कंज | 
त सज्बन मम प्राण प्रिय, गुण मंद्रि ुख पुज ॥ ं 
उपहृति कर कहते नहीं, गप्त देत रहे दान | 


हि 
तर. ७ 


विचाकित होय न विपति में, व नर तीथ समान ॥ 
| £ रामायण ) 
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सखतजन | 


(३) 
सन्त कष्ट सह आपुददे, सुखी करें जु समीप | 
आप नजरें बरु ओर को, करे उजरो दीप ॥ 
( श्रोक्ाल ) 


बिना कहे हूँ सत पुरुष, पर की पूरैं आस | 

कोन कट्दत है सूर्य को, घर घर करत प्रकाश ॥ 

सज्जन को दुख हू देय, पूरे दुगन भाप्त | 

जस चन्दन का धिस, सुन्दर दत धुवास ॥ 

जे तू चाहे अधिक रस, सीख ईख से लेय । 

जो तोधों अनरस करे, ताहि अधिक रस देय ॥ 

( पाठमाला ) 
(४) 


मनसा जग को भकछ्ता चहे, द्विय छक रहे न नेक | 
सी सज्जन संसार भें, जाको विमक विवेक ॥ 
( गिरधर दास ) 
जहा जहां बच्चा फर, तहां तहां कर गाय | 
कह मलुहझ ज।ह सतजन, तर्दा रभया जाय ॥ 


( मलऊदास ) 
रज्जब जाकी चालसो, दिल न दुखाया जाय | 
यहां ख़लक़ खिदमते करें, उत दे खुशी खुदाय ॥ 
ह ( रज्जब ) 





छश 


'सच्यता । 


धन नगरी घन देश है, घन पुर पद्दन गांव । 
जहां साधु जन उपनिर्या, ताक़ी बलि बलि जांव ॥ 
( अचलदास ) 
जब चते जबही भत्ता मोह नींद सो जाग । 
साधू की संगति मिले, सहजो ऊँचे भाग ॥ 
( सहजाबाह ) 





अद्वित किये हू हित करे, संज्जन परम सुधीर । 
सेखिहु शीतल करे जैंस नीर समीर ॥ 


( वृन्द्‌ कवि ) 
वहीहे मिटा दते क्रितने कसाडे, बहीहे बड़ाकी बड़ाई सम्दाले | 
वही है भले और बड़े नाम वाले, वहींदे अधरे घरोंके उजाढे ॥ 


8 


सभीजिनकोकरतूनहं।तीदैदबकी , जे सनतेहेंब[तिंठिका ने की सबकी ॥ 


बिगड़ती हुई बात वहद्े बनाते,घघकती हुई आग वेहें बुकात। 


७. 


बहकतों को व हैं ठिकाने छूगाते,जो एठहें उनको भी वहें मनाते ॥ 
कुछऐसीद्वाह्थउनऊहूँ ञाई, किघुनज!त है जि ससे जी की भी काइ । 
( अयाध्या ।सह उपाध्याय ) 
सज्जन चित न कवहुं धरत, दुजन जनक बोल | 
पाहन मारे आमकीा, तऊ फछ देत अमोल ॥ 
( बृंदू कृषि ) 
हि सत्यता 
सांचे श्राप न लागद्दी, सांचे कार न खांय | 
स॑चे को सांचा मिल, सांचे मांहि समाय ॥ 
( कर्वीर दास ) 
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सत्यता 
सत्य बात और सत्याचार, करो सदा सबका उपकार । 
जिप्तसे पाओ सुख भमिराम जगमे रह तुम्दारा नाम ॥ 
( सरस्वती पत्रिका ) 

सत्य के आधार पर यद सुष्टि क्रम है चलरहा | 
बल नहीं पड़ता ज़रा भी जो नियम है पल रहा ॥ 
सत्य स संसार में जो नर विमुख होकर रहा । 
धरम खोकर पाप वो कर कर्म को रोकर रहा ॥ 
चित्त में जो भाव हो पशु भी छिपाते हैं नहीं । 
पत्तियों भ॑ भी कभी दम मूठ पाते हैं नहीं ॥ 
शोक है फिर भी अगर हम कूंठकों छोड़ें नहीं । 
पतित दोवें ओर इससे मुख कभी मोढ़ें नहीं ॥ 
तो हमारी मनुजता का गत्र भी बेकार है । 
फिर हम पिककार है धिक्‍्कार है धिक्‍्कार है ॥ 
सत्य जा है पालता कवकछ वहीं जीता रहा । 
मूठ से नर जानवर से भी गया बीता रद्दा ॥ 
सत्य से उन्नति निरन्तर हो न क्यों व्यापार में ॥ 
सत्य दी है मूल शिक्षा ओर शुद्धाचार में ॥ 
सत्य धारी लोग छार्खों हागय इस देश में । 
सत्य को छोड़ा नहीं पडकर विपद्‌ या क्लेश में ॥ 
आज तक उनका जगत में है सुयश फेला हुआ । 
कष्ट पाकर भी कभी जिनका न मन भेछा हुआ ॥ 


( अज्ञात कवे ) 
. ४७ 


जज 


सत्यता । । 
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एक तुछा शत यज्ञ फल, एक तुला भें सांच | 
प्त्य बड़ है यज्ञ न्दिं देख लड श्रुति बांच ॥ 
जहां सत्य ठह्ां धर्म हैं, जहां धरम तहां जीत | 
तास्ती मन बच कर्मते, सतपे चालिय मीत ॥ 








सांच की जय जग में होती दे । 

तुला तुद्दी सबके करमें तुझ ही पर है जगका भार । 

सत्यथ का तूही जानती तेरा है जग पर उपक्ार ॥ 

कभी न भूंठा तुककी जाना कूंठ न आया तरे पास | 

सांव सांच की जांच की सदा सत्पका किया प्रकाश ॥ 

तर जाचों पर सब काई बोल न सक्ते रद्दते मोन | 

न्यायाधीश आदि भी श्राते, तोल तुलाने तेरे भौन॥ 

कही सत्य की चाह नहि सत्य जहां है इश वही । 

गहो सत्य का खड्ग द्वाथर्म रहे नहीं अन्याय कहीं ॥ हे 
( &त कारिणी ) 





सत्य मूल सब सुझृत सुदाये । बेद पुराण विदित मुनि गाय । 


40. 


सत्य तजे नहीं विपत में, वद्दी अ्रमर पद्‌ पाय | 
हरिश्च-्द्र नपक्रा चरित, स्पष्ट भेद बताय ॥ 
हृढ़ता रक्खे सत्य पर लक्ष्मी तमै न ताय । 

श्री सत्य बृत भूपका चरित भेद्‌ बतलाय ॥ 


१ -न्‍बन्‍करवाराननना वन 7 अब नली मनन तय ॥ निजता 


हि 
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रूपा कौमुदी । 
जैसे औषधि रोगको तनते देत भगाय | 
तैसे घम्मे अधमें को मन ते देत हटाय ॥ 
कृपा कोसुंदी । 
(१) 
छोटे छोटे कृत्य दया के महा मनोहर जानो । 
छोटे शब्द दयाके जगमें सुधाबिन्दु पद्दिचानो ॥ 
ऐसे इृत्य, शब्द ऐसे ही, जे नर कर सुनावें | 
ते नर धन्य, जगत को सुन्दर नन्दन विपिन बनायें ॥ 
(२) 
छोटे शब्द दयामय कैसा हृदय फमल विक्साबव | 
दया पूण मुसकान पे कोटि मर्यक लगाव ॥ 
घाट दोट इृत्य दुयाक करत न काोडी लागे । 
जहां न ऐसे कृत्य तहां ते जीवन रस सब भागे ॥ 
(३) 
छोटे करुणा-क्ृत्य जगत में रत्न अमूल्य विचारों । 
देखत छोटे, ज्योति मोदमय, नेह सहित उर घारी ॥ 
जीवन छटा प्रचार चहत जो तो यद्द मत निरधारी | 
ः द्विय-प्राची ते कृपा कोमुंदी चारों ओर पसारो ॥ 
द | (४) ही 
घनहीं ते सब कृत्य होत हैं. यह सिद्धांत निवारी | 


छ€ . 


दितकी सीख |. - 











बिन घनहूं व्दे सकत जगत में कृपा कृत्य निरघारों ॥ 
तनतें करो हृष युत सेवा मनते भक्तो विचारों । 
दया युक्त अतिशय मनहासे मीठे बचन डचारो ॥ 


् ही 


करे। सदा जगमें शुभ काम, जिससे [ 
दुष्क्र्मों को दीन त्याग, मनकी पकड़ 
(२) 
विद्या बिना न जादरं होय, जगमें बात न पूछे कोय | 
जो विद्या पढ़ते भरपूर, वे रद्दते प्रमोद में चूर ॥ 


तुम्दं धन धाम । 
को 
यृ 


ध् 
ले 
लो ग। 


(३) 

करें तपस्या, था, जो योग, ऐसे दुलेभ जम में लोग । 

जिनके मनभे नहीं विवेक, ऐसे जग में पुरुष अनेक ॥ 
(9) 

दया धर्म का है शुभ मूल, इसे छोड़न। कभी न भूल | 

हिंस। करते जो दिन रैन, वे दुख के बनतेहें ऐन ॥ *- 
(४५) 


200777777] के मन में है संतोष, जग में वढ्ी पुरुष निर्दोष । 
सुख से रहते दुनियां बीच, उन्हें न कोई कहता नीच ॥ 
( श्रीमती प्रापेती दुची ) 





&० 


अहकार ' 


न । 
करतेही अभिमान ता कहीं मान न ह्ांगा | हा 
हंगा सन्‍तत पतन कभी उत्थान हांगा ॥ 
चिन्ताही म॑ चित्त तुम्हारा चर रहेगा । द 
मुखता होगा दूर दुख भरपूर रहगा॥ 
रहते ६ सब रुष्ट निरन्तर अभिमानी से । | 
दोताहै वह पतित आपही नादानी से ॥ 
अहंकारस मिला कभी आनंद नहीं है। 
इंश्वर को भी गर्भ कद(पि पसंद नहींदे॥ . 
जाहो तुम घनवान कभी अभिमान न करना । 
जोद्दी तुम बलवान कभी अभिमान न करना 
है जिस नरम गवे कभी विद्वान नहीं है । 
समझो उसको मूढ ज़राभी ज्ञान नहंहै ॥ 
किया केसने गत्र दुष्ट वह ध्वंस हुआहे । 
रावण परभी इसीलिय विध रुष्ट हुआह।॥ : 
रणमें सब खपगये फ्रोरन अमिमानी | 
अदहकार से नाश हुआ दे विदित कद्दानी॥ 
. शीब। 
हि बड़ सब रत्तन को खान । 
तीन छोककी सम्पदा बसी शीछ में आन ॥ कर्बारदास 
चुमा शील जब ऊपने अलख दृष्टि तब द्वोय । 
बिना शौछ पहुंच नंद्वीं कोटि कथे जो कोय ॥ 
ले राज्य घराधिप आप हुग्रे। मद्दि मध्य प्रचंढ प्रताप हुये ॥ ॥ 


गे 





ब्र्‌ 


झाज आर कमा. | 












गुण सौख महा गुणवान हुये | बल भूरि भरे बढवान हुये ॥ 
घन जोंड बटोर कुबेर बने | लहि शोय पराक्रम शेर बने ॥ 
'इखके उर पेये सुधीर बने | करके पर विक्रम वौर बने ॥, 
न हुये कु जो न सुशील हुये | बन मानुष बन्दर मील हुये ॥ 
'नर द्दोकरभी खर झ्ाप रहे । नित जीवन में पारिताप रहे ॥ 
जग तीतह के बन भार गये । अपनी करणी न झुधार गये ॥ 
मनमें यदि शीर प्रद। रखते। निज जीवन का फल तो चखते॥ 
क्‍ ( कुसु माञ्जकी ) 
..  ग्राज ओर कल 
दया[सन्धु का दया प्राप्त कर, हुए अगर तुम घन शालढ्वी |” 
बनो विनत पाओगे शोभा, ज्लेसे डाढ़ी फल वाली ॥ . । 
मदालसी द्वोकर हे भाई !, कभी न अपयश सिरलेना | 


7० बात त्याग शुभ #ति में, दान आजद्दी दे दना ॥ 
(२) 


यदि विचार के प्रोद पने से, न्यायाधिपका पदपाओं । 

तो तुम हँस न्याय की उपमा, सच्ची- करके दिखलाओ॥ 
जब तक दो अभियोग सशंकित त्रब तक पातक से डरना | 
भाज रोक कर उस निणय का, कछ निश्चय करके करना ॥ 
.. ६ ३) 3. 

किसा कला में कुशल बने तुम अथवा ।वेद्या के भण्डार | 
तो करपद्रम की समता कर, करना लागों का उपकार ॥ 


होना तब तक शास्त कभी ना, द्वो ना .जब तक छुखों समाज । 
कल का मनमें ध्यान-न लाना, सौख उसे सिखलाना शझ्राज ॥ 

















ढ ने, 


पुस्तकावलोाकन प्रेमी-विद्वान | _ 


हरे सेवाकों छांडि चहें नदिं सुख बहुतरे ॥ 

घमे-अन्थ अवकोकन में ही समय बितावत | 

साधुन के सत्संग बेठे हरि-कथा चलाबत ॥ 
(६) 

नद्ठिं उन्नति की इच्छा आनदिं अवनति को डर। 


आशा बन्धन काटि भये निरद्वन्दाी सो नर ॥ 

बसुधा शासन भूलि करत निज मनका शासन | 

यद्यपि सों अति सुखी क॒द्दावत तऊ “ अ्रकिज्चन ” ॥ 
( जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ) 


पुरत्तकावल्लाकन प्रमा-वरद्घवात्‌ 
मृत पुरुष के संग सत्रेदा, दिन मेरे सब जाते हैं । 
जहां देखता वहीं पुराने, पणिडत मुझे दिखाते हैं ॥ 
मरे परममित्र व उनसे, दूर नहीं में जाता हू । 
प्रति दिनमें उनसे ही बाते, करने में घुख पाता हू ॥१॥ 
सुखमें उनकी हीं संगति से, सुख मेरा अधिकाता है । 
दुखम उनके आश्वासन स, खद दूर दोजातादे ॥ 
इन सबक कृत उपकारों का, चेत मुझे जब आता है । 
अश्वविन्दुओं से कपोल दल, गीला हो हों जाता है ॥२॥ 


च्द् 
कक 


सुधि उनकी कर साथ उन्ही के पूर्व काक में रद्दता हू । 

र उनके गुण-गान, अ्रवगुणों को में दूषित करताहं ॥ है. 
उनके भय, उनकी जशाये, बांट समीमैं लेता है।.. ॥ 
बन विनम्‌ उनके चरितों से, मनको शिक्षा देता हैँ ॥३॥ 


नित्य 





प्रस्नवताप । 





मृत विद्वानों दो से मुकको आशा-उनपर ही विश्वास । 

उनकी द्वी संगति में मेरा दोगा अन्त चिरंतन बास ॥ 

उनकी ही सहचर भविष्य में, बन, में समय बिताऊंगा । 

आशा है अविनाशी यश, छोड विश्व में जाऊंगा ॥४॥ 
( बाबू मुरकीधर बी, ए, ) 


अब्क इनक ( कक. 


यही है जीवन का उद्देश्य | 
विद्या ध्ययन कर गुरु पिता मैं राखें भाक्ते विशेष ॥ 
द्रव्य प्राप्ति कर दीनजनों का मेट दुःख कलेश | 
पर हित कृत साधन में तत्परद्दी बस रहे दमेश ॥ 
नाई रंददे देश अपने में चादे रहें विदेश । 
पर निज भाषा भावन त्याैं, त्यगैं नहीं स्वदेश ॥ 
गौरीशंकर शमो । 





परचाताप । 


रात मेवाई सोय .करि दिवस गंवायों खाय | 
द्वीरा जन्म अमूल था कोड़ी बदले जाय ॥ 
आदे दिन पाछे गये गुरु से किया न देत । 
अब पदछतात्रा क्‍या करे चिड़ेयां चुग गई खेत ॥ 
बीती तादि विसारिदे आगे की सुधि छेय । 
जो बनि आवे सहज में तादी में चित देय ॥ 

: - तादी में चित देय बात जोई बनि आते | 


शदे 





हढुता-चक्षमा | 





दुजन इसे न कोय चित्त में खेद न पावे ॥ 
कहे गिरघर कविराय यहै कर मन परतीती | 
आगे को सुख दोइ समझ बाती सो बती ॥ 

( गिरघरराय ) 
गईं बात का सोच तजि कोविंद करत उपाय | 
अजुन ने सुत मरण सुनि माच्यो रिपुको जाय ॥ 

ह्ढ़्ता 
दृढ़ सकरप मनुज मन कर छेवे जैसा | 
नि३चय जानों फिर वह बनसक्ता है वेसा ॥ 
मग्न मनोरथ कुप्तमय हैं दाष बताते । 
दृढ़ प्रातेज्ञमनम ६ ऐसा बात न लात ॥ 
व हूँ काल क्षेत्र पर निज अधिकार जमाते । 
देव योग के वे न कभी धोखे में आते ॥ 
स्थिति रूपी राजाको मुकुट दीन वे करते । 
दास बनाते और नचाते हैं मन भरके ॥ 
( मोतीकाल जैन ) 
. क्षमा 
क्षमा सकल गुनसे बड़ों, क्षमा पुन्य को मूल । 
छक्तमा जाप दिरिदे रहे, तामु देव अनुकूल ॥१॥ 
अपराधी निज दोष ते, दुख पावत वसुयाम । 
क्षमा शील निज गुननते, सुखी रहत सब दाम ॥२॥ 
क्षमा खड्ग छीने रहे, खल को कहा बसाय | 


अगिन परी तृण रद्दित थल, आपहिते बुम्ति जाय ॥३॥ 





स्वावलम्बनं-लोभे । मर 


स्वावेलम्बन 
मानते जी कौ हैं सुनत हैं सदां सब की कही । 
जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही ॥ 
भूल कर वे दूसरे का मुँह कभी तकते नहीं । 
कोन ऐसा काम है वे कर जजैस सक्ते नहीं॥ 
जो कभी अपने समय का यो बितात हैं नहीं । 
काम करने की जगह बातें बनात हैं नहीं ॥ 
आज कल करते हुये जो दिन गैंवात हैं नहीं । 
यत्न करने में कभी जो जी चुरात है नहीं ॥ 


५ 


( हरिआ्राध ) 



















लोभ 


ध्प ३ [५ हर विज | ७ 

लाभ न कबहु कोजिय, यार्म॑ विपति श्रपार | 
विश! 

ढ् 





५ के [40 


भी को विश्वास नहिं, करत काऊ संसार ॥१॥ 

( गिरधरदासत ) 

जेती सम्पति कृपण की, तेती तू मति जोर । 

बढ़त जाय ज्यों ज्यों उरज, त्यों त्यों हियो कठोर ॥२॥ 
( बिहारीलाहू ) 

घर घर ढोलत दीन है, जन जन याचत जाय | 

दिय लोभ चश्मा चख्ननि, लघु पुनि बढ़ो लखाय ॥३॥ 

कोभ महा रिपु देह में, सबे दुखन की खान । 

पाप मूल अह प्राण हर, तज ताहि मातिमान ॥४॥ 


0 ५-8 घ / 0५ 
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श्र 


झा झोर कल | 








(४) 
बड़ा समकभ$र अगर किसी ने, कुछ भी तुमसे लिया उधार | 
किसी द्ेतुते दिया न अब तक, तो तुम रहना बने उदार ॥ 
३ ७. बैक हक. कक रु ५ 
लो कल देने कद्दता द्वे तो, द्वित-घृत में क्या भावे आंच । 
झाज उसे ना कभी सताना, कलद्दी करना उसकी जांच ॥ 
है प आप ( ४) छा 
अपना जो अनुकूल पमेत्र हैं, कर दांष ता जाना भूल | 
लेकिन उस पर लक्ष्य चाहिये, जा रहता हरदम प्रतिकूल ॥ 
छल बल कोशल से यदि वश हो, तो फिर रखना उसे सम्हाल | 
बदला कल पर नहीं छोड़ना, लेना देखो आज निकाल ॥ 
| कप मत ७७ किक ( 5 ) 00. रे 
बुद्धि देव ने दी है हमको, धन्यवाद दे उसको लक्ष । 
द्वित अ्रनिहित अपना पहदिचानें, भावी भूत ओर प्रत्यक्ष ॥ 
यदि कोई कुछ कद्दे कि जिससे होगा कलद्वादिक उत्पात | 
पुन कर बात आज तो उसकी, नित्य कहो कक उप्तसे तात ॥ 
(७) 
२ जी हि «9 भरे के 
हाथ पांव में जब तक बल है, आंखों में है तंज प्रकाश । 
श्रवण शक्तिद्दै बुद्धि उपस्थित, मन जब तऋ ना हुआ निराश ॥ 
दान-धमे-उपकार आदि का तब तक करलो संग्रह साज ॥ 
क्या जानें कल रही न कल तों, क्यों जाने देते हो आज़ ॥ 
की श ्‌ (६ ढ़ / रु बिक 
सब कार्मो का समय नियत है, कद्दते हैं ऐसा धाँमान | 
बोते हैं भुमेँं फिर जैसे, समय देखकर चतुर किसान ॥ 


[कप 


भाज उचित करना है जिश्तका करो भाज उसको घर धीौर । 
प 


सुखमय जावन | 








का जोहो काम आज क्या, कल ही करना उप्तको मौर ॥, 





( अमीर अछछी ) 





सुखमय जीवन 


(१) 
है विद्या ओ जन्म धन्य घरती पै तिनकों | 


पराधीनता मांहिं कटत नहीं जीवन जिनको ॥ 
कम पवित्र विचारन के जिनके श्रति सुन्दर । 


सरल सत्य सो मिछा निपुनता के जा आकर ॥ 
३० २.) 
बुरी वासना मनम जिनके कबहूं न आरवत | 
रूप भयकर घार मत्यु नाई ।जनाह डरावत | 
ज़गज्जाल में बंध करत नहीं यत्न दज्ञारन । 
गुप्त प्रकट निज्र नाम सदा विस्तारन कारन ॥ 
का 3 रॉ र₹॑ के ५ रे ) शो 3 
जिनहिं इंषा हाति नाहिें पर उन्नति देख | 
च।टुकारि अनजान वस्तु है जिन लेखे | 
राजनीति के तत्त्व करत नहिं चित आकरसन | 
धमं नीतिके ऊपर जो वारत तन-मन-घन ॥ 
( 9) 


छर्‌ [५] 


भया कलकित नाहिं कबहुं जिनका यह जीवन । 


छा कर कि 


विमर विवेचन-बुद्धिं विषत में विनति निकेतन ॥ 
खुशामद। नहिं खांय उडाबव जिनकी सम्पति | 


| ९। 


आर शत्रुन केह प्रवल करत नह जनका अश्रवनाते ॥ 


(४) 


परमेश्वर को भजन करत जो सांझ सवेरे । 






















































हमारा कतेव्य | 


हर 


क्रोध मोह अद्दकार ते, लोभ महा बलवान | 
जाके बश उहै दत है, दुलेम नर प्रिय प्रान ॥५॥ 


( हिन्दी की तीसरी पुस्तक ) 
गुण विहीन वा बद्ध को, कन्या देवे जोन । 


८ 
ञर( 


केवल धन के छोमसे, अधम पुरुष है तौन ॥ 


हमारा कतेव्य 

ह शिक्षितों कुछ कर दिखाओ ज्ञानका फल है यही । 
हो दूसरों को लाभ जिससे श्रेष्ठ विद्या है वही ॥ 
सेख्या तुम्हारी अल्प है उसकी बढ़ाओ शीत्रद्ी । 
नीचे पड़े हैं जा उन्हें ऊपर चढाओ शीघ्रही ॥। 
अपने अशिक्षित भाशया का प्रम पूरक हत कर | 
उनकी समति से उन्हें उत्साह युत परिचित करो ॥ 
ज्ञानानभव से तुम न ।नेज साहंत्य का वाचत करा | 
पाओ जहां जो बात अच्छी शीघ्र स।चत करा ॥ 

( भेथिलीशरण गुप्त ) 








तृष्णा 
( षटपर्दी ) 
भटक्यों देश विदेश तहां फल कहूं न पायो । 
निज कुलकों अभिमान छांड़ि सवा चित ढायो॥ 
सहों गारि अरु खर्नि हाथ स्मारत घर जायो। 
दूरि करत हू दौरि खान ज्यों घर घंं खायो॥। | | 
नर हे 





दष्णा | 

हैंद्दि भांति नचायो मोहि ते बहकायो दे लोभवक । 
अजहुं न तोहि सन्तोष कहु तृष्णा तू पापिन सबक ॥१॥ 
खोदत ढोल्यो भूमि गड़ी कहुं पावे सम्पति । 
धोंकत रक्षो पल्रान कनक के लोभ लगी मति ॥ 
गयो सिन्धु के पार तहां मुका नहिं पाये | 
कोड़ी कर नहिं छूगी नृपनकों शौश नवाये ॥ 
साधे प्रयोग शमशान में मृत प्रेत बैताल भाजि । 
कितहूं न भवो बांछित कछू श्रवतो तृष्णा मोहि ताजे ॥ 
डद॒य अ्रस्त रवि होत आयुक्रों छीन करत नित | 
ग्रह धंधे के मांहि समय बीतत अ्रजान चित ॥ 
आांखिन देखत जन्म जरा भरु विपत मरनहूं । 


हे लि, 


दपि चित नहिं दवोत त्राप्त॒ लाखे निशचरह ॥ 

उठति लकरिमा टेक तिमिर आंखिन में छायो । 

शब्द मुनत नहिं कान वचन बोलत बहकायो ॥ 

यह दशा भई तनकी तऊ चकित होत मरिवरों सुनत | 
देखी विचित्र गति जगतकी दुखहूं को सुखत्ों गुनत ॥ 
नदी रूप यह आस मनोरथ पूरि रह्यो जरू | 

तृष्णा तरल तरंग राग है आह महावल ॥ 

नाना तक विहेग संग धीरज तरु तोरत । 

अमर भयानक मोह सबन को गहि गहि बोरत ॥ 

नित बहत रहन चित भूमि में चिता तट अति विकट | - 
कृढ़िगये पार योगी पुरुष उन पायो सुख तट निकट ॥ 


६० 


£3 


)ै 


सदाचार | 


३ 
दाह 
गैगा तट गिरिवर गुहा, उद्बां कद नहीं ठौर | 
क्यों रोते अपमान सों, खात पराये कौर ॥ 
इन्द्र भये धनपति भये, भये शत्रु के शाल | 
कल्प जिये तोहू गये अन्त काक के गाल ॥ 
( बैराग्य मेजरी से ) 


सदाचार 
जीवन का सवस्व, धर्म का ध्येय सुधामय । 
मानव भूषण घवक मुकुट सब्यता प्रभाभय ॥ 
सज्जनता का मित्र शान्ति का परम सद्दायक । 
उन्नति तरु सोपान बुद्धि वपु आप विधायक ॥ 
कह कहां तक ओर मैं सदाचार सुखमूल है | 
इस उत्तम गुण के बिना मनुज वृक्ष नदकूल है ॥ १ ॥ 
इससे द्वोकर अछग किसी ने नाम न पाया | 
हां जग में अपमान क्कश नित नए उठाया ॥ 
सदाचार का प्रेम, अदरक जिसने दर्शाया । 
उसी मनुज ने मधुर मृदुल जीवन फल खाया।॥ 
पेडित ज्ञानी धनद बर जग में पूरा मान दे । 
सदाचार से रिक्त यदि तो वह श्वान समान है ॥ 
अतः पाठकों | रत्न सदा यह रक्षित रखना ॥ 
. जग का सत्यानंद धमयुत घुखसे चखना ॥ 


६१ 
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.. सब से बढ़कर नियम तुम्हारा यह पावन है।....... 
सदाचार मुख सझ देवगण मन भावन है॥ 
मोहन जग के जाक में मित्र कभी फंसना नहीं । 
सदाचार छाये सोत ताज काॉचिड में धसना नहीं ॥ 

बुलबला 
( अभिपानोी ) 

क्या अभिमानी की ने होगी ! 

कहे बुलबुलों क्‍यों इतरात कैस घुमनी खाते हो । 


कक 


अरुप आयु है शेष तुम्हारी इस पर क्यों इतराते हो ॥ 


तुमप्ते इस सागर में क्रितने आये थे क्‍या पता कहीं | 
नहीं नहीं जग अमिमानी का होता हे चिन्ह कहीं ॥ 
मत इतरावों हवा कहीं से आने को है अभी कहीं । 
शेष लेश अभिमान न द्वोगा द्वोगा। तेरा पता नहीं ॥ 
. इससे मत तू जलसे हतरा उसपर तुझभको रहना हैं । 
चर 


संग उसी के रह दुख सहना उसही पर फिर रमना है ॥ 
( नवजीवन ) 





शै 


घेय्ये 
तब छ्गु सहिये विरह दुख जब लगिआउ सौवार | 
दुख गये पर सुख दें जाने सब ससार ॥ 
'कारज धीरे द्ोत है कादे दोत अधीर | 
समय पाय तरवर फले केतक सौंचो नीर ॥ 


६२ 





